करमी योगी ज्ञानी तो है भिक्छुक रा दे ही नही करमी योगी ज्ञानी दिनों भिक्षुक ला
दे जाई कृषण प्रेमी है निश काम बता दे नि का रिश् विशा राह कल ली दी जा जीते ये 4
मार्ग होते हैं शास्त्रों में कर्म मार्ग योग मार्ग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग इसमें
3 मार्ग सकामी है बेकारी है कुछ मांगते हैं ये लोग भगवान से जैसे कर्मी कर्म धर्म
का पालन करता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है स्वर्ग पाने के लिए अब वो स्वर्ग
मिलने के बाद पता चलेगा वहाँ क्या है लेकिन मांगता है बेकारी है योगी आये उन्होंने
कहा कर्मी तो बेवकूफ है स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं इनको मोक् नहीं होगा तो मन
का निग्रह करके ये लोग अपने स्वरुप में स्थित हो जाते हैं ये इनकी कामना है बस
आनंद आनंद ने बस अपने स्वरुप में स्थित हो गए बस इनका अंतिम एम है बी डिमांड हैं
इनसे बड़े हैं ज्ञानी वो भी बेकारी है क्योंकि वो जितनी भी साधनाएं करते हैं उसका
अंतिम फल मोक मांगते हैं कैवल्य भगवान में मिल जाना योगी अलग रहता है लेकिन ज्ञानी
भगवान में मिलना चाहता है तो वो भी बिखारी हुआ मुख्य मांग रा स्वर्ग कामी मोक्ष
कामी कोई हो ये सब कामना वाले हैं इसलिए भिखारी हैं बिचारे लेकिन भक्त क्या करता
है भक्त भी तो भिकारी है क्यो वो भी मांगता है भगवान से प्रेम 2 प्रेम 2 लेकिन
क्यों मांगता है अपने लिए नहीं प्रियतम के सुख के लिए श्याम सुंदर की सेवा के लिए
वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता देखो नागपत्नियों ने क्या कहा था न ना कप्रिश्टम न च
सार भउमम नपारमेश्ट्यम नरसादिपत्यम न योग सिद्धि रपुनभवमबा बांचन ये पाद
रजप्रापन्ना 10 16, 37 जब कालिया नाग को दंड दिया श्रीकृष्ण ने तो उस समय उनकी
हिस्ट्रियों ने, जो नागिन थी उन्होंने ठाकुर जी से कहा आपने जो क्रोध किया हमारे
पति पर बड़ी कृपा हुई हमारे पति ने कितना तप किया होगा उनके सिर पर आप नाचे आपका
चरण उनके सिर पर उन्होंने कहा जो आपके प्रेमी हैं वो ननाकाप्रेश्टम स्वर्ग नहीं
चाहते नचासारबभमम सारी पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहते और न पारा में श्याम,
ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते न रासा दिपत्यमपाताल का रसातल का भी राज्य नहीं चाहते
और न योग सिद्धि और योगियों को जो सिद्धि मिलती है अणिमा लघिमा गरिमा वो भी नहीं
चाहते और ज्ञानियों का जो है मो अपना वो भी नहीं चाहते तो देना चाहते हैं देना
देना देना लेने का तो सोचते ही नहीं कुछ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा
नपारमेशठ्यम न महेन रधिशयम न सार व भउमम न र सा दिपत्यम न योग सिद्धि रपु नर भवम
बा मैयार पितआतमेंजोमैयर आत्मा हैं सर्व समर्पण किए हैं ओ ने छत बिना न्यात वो
मेरे सिवा कुछ नहीं चाहते तुम मेरी सेवा चाहते हैं 11 14 14 बृतरासुरने कहा नाना
कपरिश्टम न च पा रमेश नसारबभहमम न रसा दिपत्यमनजोगसिदडि रापुनरभबमबा समंज सत्वा
बिरह कांखे जो आपके जन हैं आपके सच्चे संत हैं वे सब कामनाओं से परे हो जाते हैं
मोक्ष अंतिम सबसे बड़ी चीज मोक हैं वो भी नहीं चाहते जाहि न चाहिए कबहूँ कछु काग
भुसुंडी को भगवान ने दिया था न लालच काग भुशुंडि मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान
अणिमा आदि क सीधी आपार निधि सकल सुख खानी तो भक्त कुछ नहीं चाहता वही 1 निष्काम है
बाकी जब लंबी बेकारी है बिचारे मांगता है मांगता हमारे गवार भाषा में कहते हैं
उनको आप लोग जब भी बड़े राब में आते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान न करे मैंने आज तक
कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया यह देखो 1 चूहे को 100 रुपए का कहीं नोट मिल गया
तो अपनी बिल के पास उसी नोट के ऊपर बैठ गया उधर से 1 हाथी आया वो चला गया तो जब
हाथी चला गया तो बिल से निकल के कहता है क्यों बे देख के नहीं चलता ऐसे ही हम लोग
हैं को कहते हैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और 24 घंटे हाथ फैलाते रहते हैं
कामनाएं करके अ कामनाओं की पूर्ति के लिए मम्मी से, पापा से, बी बी से पति से बेटे
से, पड़ोसी से सबके आगे भीख मांगते हैं सारे जीवन अरे हमारी हैसियत क्या है हम को
पानी देना बंद कर दे कोई 24 घंटे में मैं मर जाऊंगा थोड़ा सा पिला 2 हम लोग बोलते
हैं ऐसा के आगे हाथ नहीं फैलाया हा हम भी वाले हैं जब तक जीव माया के अन्दर में है
तब तक वो प्रत्येक गुलाम है 24 घंटे में कुछ देर के लिए जब गहरी नींद में सो जाता
है बस तब तक बचा है घंटे 2 घंटे जो आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं उस समय आप
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते बाकी सपने में भी वही है बीमारी जो जागरत हैं लेकिन
उस चूहे की तरह हम लोग भी लम्बी लम्बी बातें बोल देते हैं लेकिन यह तो केवल सच्चा
श्रीकृष्ण भक्त ही बोल सकता है हम किसी के आगे हाथ नहीं पहला फैलाते भले ही वो
भगवान हो हम तो देते हैं और बाकी सब हाथ फैलाते हैं दे 2 हाँ आप लोग समझ गए होंगे
समझदार हैं
